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सांस्कृतिक संक्रांति और सम्भावना 


यह व्याख्यानमाला जिनके नाम के साथ जुड़ी हुई है उन्हें स्वतंत्रता संग्राम 
के दिनों में हम देशरत्न बाबू राजेन्द्र प्रसाद या राजेन्द्र वाबू कहते थे । देश के 
स्वतंत्र होने के पश्चात वह राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और इस 
। विषय में भी वह प्रथम थे कि दो वार वह हमारे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, 
& राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित हुए । जिस कार्यकाल को दोबारा उन्होंने 
चहुत ही दक्षता, उदारता और सौजन्य के साथ निवाहा, उस कार्यकाल में 
हमारे राष्ट्र को किसी विपत्ति का मुंह देखना नहीं पड़ा । वह पूर्णात्मा राष्ट्र- 
aft थे । साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल में जिस संविधान की शपथ ली और 
| जिसका उन्होंने उदारता और सज्जनता के साथ निर्वाह किया, उस संविधान 
को बनाने वाली जो हमारी प्रथम संविधान सभा थी, उसके भी वही प्रथम 
| पुरुष अर्थात्‌ अध्यक्ष थे। यह संविधान हमारे राष्ट्रीय जीवन में बहुत बड़ा 
| महत्व रखता है क्योंकि यह एक संक्रम की तरह से है । संक्रम- अर्थात नावों से 
बना हुआ पुल । अलग-अलग प्रांत, अलग-अलग वर्ग, सबकी अलग-अलग नावें 
थीं, उन सवको जोड़कर जो संक्रम वना है और सबकी इच्छा से, सबकी सह- 
मति से, वह हमारा संविधान है। इस संक्रम के बन जाने से एक युग से दुसरे युग 
में प्रवेश करने का--हमें संक्रमण करने का एक सुगम साधन मिल जाता हे । 
यह संक्रमण हम एक युग से दूसरे युग में कर रहे हैं और इसकी क्रिया का नाम 
ही संक्रांति है । अव देखना यह है कि संक्रांति की क्या-क्या आवश्यकता है ? 
क्या-क्या अनिवार्यता है? तो उन सबको, हम जिस एक आलोक बिन्दु से 
देखेंगे वह हमारा, यह संविधान है जिसकी सब शपथ लेते हैं -चाहे वह हमारी 
थारा सभाओं के सदस्य हों, चाहे मंत्री हों, या चाहे मंत्रियों में प्रमुख हों, 
| प्रधानमंत्री हों, च्यायपालिकाओं के न्यायाधीश हों, सबके सब इस संविधान की 
शपथ लेते हैं, इसे शिरोधार्य करते हैं । आखिर इस संविधान के विषय में ही 
| हमें कुछ जान लेना आवश्यक महसूस होता है तो हम किन बातों को जानने 
का प्रयत्न करें ! 


विडल". 
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सबसे पहली वात तो यह है कि यह संविधान हमारे जिन नेताओं के प्रयत्तों 
से बना, वे सब हमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व दे चुके थे और वे भारत 
की ऐसी एक कल्पना कर चुके थे कि जिस कल्पना को वे सजीव, जीवंत रूप | 
में साकार-सगुण रूप में देखने के लिए इस संविधान को बनाने के लिए प्रयत्न- | 
शील हुए तो यह एक प्रकार से हमें उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है और 
साथ ही भविष्य के लिए यह्‌ रूपरेखा देने वाला हमारा संकल्प भी है। तो 
संविधान को बनाने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया था जिसके 
प्रमुख थे विधि विशेषज्ञ और उस समय के विधि मंत्री डा० भीमराव 
अम्बेडकर । इसमें अनेक विधि विशेषज्ञ शामिल हुए थे और उन्होंने 21 
फरवरी, 1948 को इसे उस संविधान सभा में प्रस्तुत किया जो इस पर 
विचार करने वाली थी । चाहती तो इसमें परिवतेन-संशोधन करती, इसे पारित 
करती और स्वीकृत करती । तो उस संविधान सभा ने बहुत अच्छी तरह से 
इस पर विचार किया और इसमें अनेक परिवर्धत भी किए और उन पर 
बहुत खुलकर विचार हुआ | वह सद्भाव के साथ भी हुआ और बड़ी विवेक 
शक्ति के साथ भी हुआ, वड़ी विवेचना शक्ति के साथ भी हुआ और 
उस विचार-विनिमय के बाद 26 नवम्बर, 1949 के दिन यह पारित हुआ 
और स्वीकृत हुआ । 26 जनवरी, 1950 के दिन यह लागू हुआ और तब 
हमारा राष्ट्र बड़ी ही निष्ठा के साथ, जैसा कि संविधान में कहा गया था, 
एक सर्वसत्ता प्राप्त प्रजातंत्रीय राष्ट्र बना । । 


प्रजातंत्र हमारे देश के लिए पहला ही एक प्रयोग था और वह प्रयोग जो i 
आजकल चल रहा है, यह प्रथम प्रयोग है । | 


हमारे यहां राजतंत्रीय बहुत रहे हैं । गणतंत्रीय भी रहे हैं लेकिन उन गण- 
तंत्रों में और इस प्रजातंत्र में बहुत बड़ा भेद है। उन गणतंत्रों में जो उस समय 
के शासकीय जाति के परिवार प्रमुख होते थे, वे शामिल होते थे और वे जो 
जनपद में प्रमुखता रखते थे । उनके जो कुल-प्रमुख होते थे उनसे जो सभा 
समिति बनती थी वे गणतंत्र को चलाते थे। लेकिन यहां तो हर वयस्क नागरिक 
को मताधिकार प्राप्त है। यह एक सर्वजन सम्मत तथ्य है कि हमारा जो 
शासन होगा, वह जनतांत्रिक प्रणाली से चलेगा । इसके लिए जो शासन करने 
वाले प्रतिनिधि, नियमन करने वाले प्रतिनिधि बनाए जाएंगे, उनके लिए यह 
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मताधिकार ही अवलम्बन होगा, यही आधार होगा । तो यह जो सर्वजन को 
जो प्राप्त है, एक समान अधिकार की सत्ता, वह हमारे देश के लिए बहुत नई 
बात है । इस संविधान में स्पष्टतः बड़ी निष्ठा के साथ यह स्वीकार किया 
गया है कि हमारा राष्ट्र जनतांत्रिक प्रणाली से शासित होगा और यह सर्व- 
सत्ता प्राप्त प्रभविष्णु राष्ट्र की एक सत्ता रखता है । अब प्रत्येक नागरिक को 
विश्वास की, श्रद्धा की, उनके अनुसार उपासना करने की, विचार प्रगट करने 
की, अभिव्यक्ति की--हर प्रकार की स्वाधीनता और समान अधिकार की 
सत्ता सौंपी गई है । किसी भी नागरिक को यह अधिकार है कि वह भारत के 
किसी भी स्थान पर बस सकता है, आजीविका और उद्धार के जो आय और 
उपाय हैं उनका अवलम्वन कर सकता है, कहीं भी वसकर | 

इसमें उसको न्याय पाने की सुविधा समान दी गई है, अन्य नागरिकों की 
अपेक्षा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है । स्त्री-पुरुष का भेदभाव नहीं है, 
किसी जाति-पांति का भेदभाव नहीं है । तो यह हमारे संविधान की ऐसी 
सम्भावना है, हमारे संविधान का ऐसा विधान है, जिसके अनुसार हमारा 
प्रजातंत्र काम करे । इसके महत्व को सब शिरोधार्य करते हैं-जो अपने लिए 
किसी अलग तरह की भी व्यवस्था कर लेना चाहते हैं, कोई अलग तरह की 
सुविधा लेना चाहते हैं और जो उस समय मतभेद भी प्रकट करते हैं--इस 
विषय में कि संविधान के अनुसार हमें ये-ये सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिएं, वे 
भी संविधान का विरोध नहीं करते वल्कि यही कहते हैं कि संविधान के 
अंतर्गत ऐसी सम्भावना हैं कि हमको विकेन्द्रित सत्ता प्राप्त हो या यह सुविधा 
प्राप्त हो; और वे संविधान के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठाते । संविधान को 
वे भी शिरोधार्य करते हैं। तो जो संविधान राष्ट्र को जनतांत्रिक सत्ता 
प्रदान करता है, जिसका महत्वं सर्वमान्य है, क्या वह संविधान सर्वविदित 
भी हे? यह एक संप्रश्‍न हमारे सामने उपस्थित होता है । जनता को सर्वोपरि 
सत्ता दी गई है। लेकिन ये भारतीय जन, जिनको हम जनता कहते रहे हैं; 
कया इस वात से परिचित हैं कि संविधान ने उनको क्या-क्या अधिकार दिए 
हैं, कि इन भारत जन की सत्ता कितनी महान है और कितनी आधारभूत है? 
क्या इस वात का उनको ज्ञान है? यदि केवल विधि विशेषज्ञों को ही इस 
वात का ज्ञान रहें कि संविधान की धाराएं क्या हैं, संविधान की मंशा क्या 
है और केवल न्यायपालिकाओं के न्यायमूर्ति ही इस बात पर निर्णय दे सके कि 
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संविधान का कहीं उल्लंघन हुआ है या संविधान कां पालन ठीक तरह सेहो 
रहा है तो इससे हमारा यह आशय पूरी तरह से चरितार्थ नहीं होता कि 
भारतजन को सर्वोच्च सत्ता ATT है । वे जो सत्ता को प्राप्त कर चुके हैं और 
उसका सदुपयोग करेंगे, ऐसी हम उनसे अपेक्षा करते हें-क्या उनको भी इस 
संविधान का महत्व पता है या वे इससे अनवगत हैं ? या इस बात को 
अभी तक आवश्यक नहीं समझा गया कि संविधान का महत्व और संविधान | 
का आशय और संविधान जो अपेक्षाएं रखता है भारतजन से, वे भी उनको i 
पता चलनी चाहिएं । संविधान ने जहां बहुत-से मूलभूत अधिकार या मौलिक 
अधिकार सर्वजन को दिए हैं वहां यह भी अपेक्षा की है या आदेश भी दिया है 
कि हम आपस में भातृ-भाव को स्थापित करें और उसमें निरंतर अभिवृद्धि 
करते रहें ओर यह भी कि हमारे जनतंत्र को कोई आंच न आए और यह भी 
कि हमारी राष्ट्रीय अखंडता को किसी प्रकार का आघात न हो । यह हमारा 
कतव्य है । तो अपने अधिकारों को और कतव्य को जानने का क्या हमारे 
जन-सामान्य को अवसर मिला है? 


मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि अभी तक यह संविधान उन तक नहीं 
पहुंचा है। मैं मानता हूं कि लोग कह सकते हैं कि कब किसी देश का संविधान 
किसी लोकप्रिय उपन्यास की तरह से सर्वजनसुलभ होता है ! संविधान कव 
ऐसी चीज है कि हरेक के पास उसकी जानकारी अपने आप पहुंच जाए ! यह 
| भी कहा जा सकता है कि मानव धर्मशास्त्र या अन्य स्मृतियां हमारे देश में 
कब जनसुलभ रही हैं ! लेकिन पहले की बात और आज की बात में जो बहुत 
बड़ा अंतर आ गया है वह यह है कि पहले कभी जनतंत्र का प्रयोग नहीं 
किया गया था। पहले 'महाजनो येन गतः स पंथ:--यह सिद्धांत था और 
उस समय के जो विशेष वर्ग होते थे उनको शिक्षा-दीक्षा इस प्रकार से दी 
जाती थी कि वे अपनी विशेषताओं का उपयोग सामान्यता की सेवा के लिए 
करें ओर वही बड़े आदमी माने जाते थे प्राचीन काल में कि जो विशेष होते L 
हुए भी सामान्य से सामान्य की अभिवृद्धि के लिए, उसकी कुशल-मंगल के लिए, 
उसकी बढ़ोत्तरी के लिए कार्य करें । तो पहले की वात दुसरी थी । आज 
बात बिल्कुल बदल गई है और बात इस रूप में बदल गई है कि आज अधि- 

. कार और कतंव्य दोनों जन-सामान्य को सोंपे गए हैं । तो सौंपी हुई चीज का 
या तो कोई उपयोग नहीं करेगा और उपयोग अगर करने योग्य बनेगा तो उसे 


To- 


— ta 
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पूरी जानकारी होती चाहिए कि, भई, मेरा अधिकार क्या है, मेरा दायित्व 
बोध क्या है ! 


मैं ऐसा मानता हूं कि अब तक हमारे जन-सामान्य को ऐसा अवसर नहीं 
मिला कि वह, संविधान से जो अपेक्षाएं हैं उनके प्रति पूर्णतया अवगत हो 
सके । क्या वाधाएं हैं? उन बाधाओं में सबसे पहली वाधा तो यह है कि 
विधि-शास्त्र के अनुसार इसकी रूपरेखा बनाई हुई है और विधि-शास्त्र के 
अनुसार ही इसका पूरा संकलन हुआ है । इसको अगर हम जनसुलभ बनाते हैं 
तो इसका आशय ऐसी भाषा में, ऐसी शैली में होना चाहिए कि जिसका 
उपयोग आकाशवाणी भी कर सके, दूरदर्शन भी कर सके, जिसका उपयोग 
ey चित्रों के माध्यम से भी हो सके, बातचीत में और गोष्ठियों में भी जिसका 
उपयोग हो सके । तो इसका उपयोग करने के लिए हम योग्य व्यक्तियों को 
किस प्रकार से शिक्षित करें ! 


दुसरी बात यह है कि किसी ऐसी भाषा में यदि हमारा संविधान का 
लिखना आवश्यक हुआ हो उस समय तक कि जो हमारे देश की भाषा नहीं है, 
जिसको केवल तीन प्रतिशत भारतवासी जानते हैं, तो हमको यह अच्छी तरह 
से जान लेना चाहिए कि कुछ विवशताएं रही होंगी । ऐतिहासिक विडम्बनाएं 
रही होंगी कि जो देशभक्त थे, देशसेवक थे, जो देश के कल्याण के लिए बहुत 
कार्य कर चुके थे और कर रहे थे और देश के भविष्य को अत्यंत उज्ज्वल 
बनाना चाहते थे, उनके सामने कुछ विवशताएं ही रही होंगी कि उस संविधान 
को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया जबकि अंग्रेजी भाषा, जैसा कि सव जानते हैं 
बहुत ही कम लोग जानते हैं । तो वे विवशताएं क्या थीं और उन विवशताओं 
को दूर करने के लिए हमने अब तक क्या किया है, इसका लेखा-जोखा होना 
चाहिए । 


अभी इसी साल 26 नवम्बर को --जब संविधान दिवस मनाया जाता है-- 
यह तय पाया गया हमारी लोकसभा में, हमारी संसद में, कि इसका प्रामाणिक 
हिन्दी आधार भी स्वीकृत किया जाए । इतने वर्षो के बाद ! लेकिन हिन्दी के 
अधिकृत संस्करण से भी कया हमारी आवश्यकता पूरी हो सकती है ! उसकी 
भाषा भी तो वही होगी जो विधि विशेषज्ञों की समझ में आए--जिसकी 
बारीकियों को वे लोग ही जानें कि जो विधि-शास्त्र में पारंगत हैं । 
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तो मैं जिस बात की ओर संकेत करना चाहता हूं वह यह है कि चाहे 
उसका अनुवाद लोगों के लिए उपयोगी हो या नहीं लेकिन उसका आशय प्रकट 
करने वाले--उसकी जो शक्ति है, जो उसकी कर्तेव्यबोध देने की शक्ति है, जो 
उसकी क्षमता है, उसको सवेजनसुलभ जानकारी में परिवर्तित करने वाले 
लोगों की आवश्यकता है । और वह, मैं यह मानता हूं कि, विना सांस्कृतिक 
उपायों के नहीं हो सकते । ये सांस्कृतिक उपाय क्या हैं ? इसके लिए में यह 
सुझाव देना चाहता हूं कि आप लोगों को, सबको और अपने देशवासियों को, 
कि वे सांस्कृतिक उपाय ऐसे होने चाहिएं कि जो ललित साहित्य का भी उपयोग 
कर सकें और साथ ही ऐसी दूसरी विधाओं का भी उपयोग कर सके जो 
सांस्कृतिक महत्व रखती हैं और उनके उपयोग करने से हम जन-सामान्य तक 
उसकी भावना को, उसके आशय को और उसको क्षमता को जनता तक या 
सर्वजन तक पहुंचा सकेगे। इसके लिए आकाशवाणी का माध्यम सबसे सवल 
और प्रवल माध्यम है । क्योंकि अनेक बोलियों में, अनेक भाषाओं में प्रसारण 
इस संस्थान के द्वारा होता है लेकिन अभिव्यक्ति इतनी भाषाओं में, इतनी 
बोलियों में, मुद्रण के माध्यम से भी नहीं होती जितनी कि इसके माध्यम से 
होती है और इसमें अपनी अभिव्यक्ति की विविध शेलियां हैं जैसे कि जो 
आकाशवाणी के हमारे किसानों के लिए कार्यक्रम होते हैं, हमारे श्रमिकों के 
लिए कार्यक्रम होते हैं या अन्य विशेष वर्गो के लिए जो कार्यक्रम होते हैं उनमें 
ऐसी अभिव्यक्ति शेली अपनाई जाती है जो उन तक बात पहुंच सके । 


आवश्यकता इस वात की है कि ये कार्य हमारे ये माध्यम, जो सर्वजनसुलभ 
माध्यम हें- आकाशवाणी और दूरद्शन-- इसके लिए ये अधिक से अधिक 
| प्रयत्न करें कि हमारा जो संविधान हे उसका आशय, उसको भावना, उसके 
| द्वारा हमें सोपे गए कतव्य और उसके द्वारा हमें दिए गए अधिकार इनसे 
हमारा जन-सामान्य अवगत हो सके | जन-सामान्य ही नहीं, मैं तो यहां तक कहूंगा 
कि हमारा जो विशेष वर्ग है जो सुशिक्षित है, जो सुसंस्कृत है वह भी संविधान 
से पुरी तरह से अवगत नहीं है, तो उसको भी अवगत होना पड़ेगा | देखिए, यह 
तो सुशिक्षित-सुसंस्क्ृत वर्ग है जिसने विशेष योग्यता प्राप्त की है । इस योग्यता 
का सदुपयोग क्या है ? इस विषय में हमें बहुत अच्छी तरह सीख मिली थी 
स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में । 
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हमें यह सिखाया गया था कि हमें अपनी योग्यता का उचित परिचय देने के 
| लिए अपनी विशेषता का उपयोग भारत में समानता कौ सेवा और उसकी 
अभिवृद्धि के लिए करना चाहिए । उसकी अभिवृद्धि होती रहे । 


गांधीजी उन शक्तियों के साथ असहयोग करते थे जो जनता तक संदेश को, 
युग के संदेश को नहीं पहुंचने देते थे, जो राज्य जनता को शोषित, दरिद्र, 
अशिक्षित ही रखना चाहता था उसके साथ उन्होंने असहयोग किया और 
उस असहयोग के साथ जो उससे भी महत्व का कार्य था, वह था- आपसी 
सहयोग । सच पूछिए, जब शास्त्रार्थं में खंडन-मंडन होता है तो खंडन तो केवल 
माध्यम है, अभिव्यक्ति का । उसका उद्देश्य तो मंडन होता है । इसी प्रकार 
7 असहयोग उन शक्तियों के साथ था कि जो जनता को शोषित करती थीं और 
जनता को दुर्बल रखना चाहती थीं, और आपस में वह ऐसा सहयोग बढ़ाना 
चाहता था कि हम भारतीय जो सुशिक्षित थे, जो सुसंस्कृत थे, अपनी विशेष- 
ताओं का उपयोग उस सामान्यता की सेवा में कर सके । 


A: 


हमें स्वराज्य मिला, केवल इसलिए नहीं कि अंग्रेजी पढ़ा-लिखा उच्च 
मध्य वर्ग स्वराज्य की लड़ाई में शामिल हुआ। इसलिए नहीं मिला । इसलिए 
मिला कि गांधीजी के नेतृ त्व में, जितना व्यापक सहयोग शायद भगवान बुद्ध के 
समय में उस जन आंदोलन को, उस सुधारवादी आंदोलन को मिला था उससे 
भी शायद अधिक व्यापक सहयोग गांधीजी को प्राप्त हुआ। तो गांधीजी ने 
यह केसा सुलभ किया ! गांधीजी ने हम अंग्रेजीदां विशेष वर्ग के लोगों को 
इस प्रकार सुशिक्षित किया कि हम अपने जन-सामान्य, अपनी भूमि, अपने 
भूमिजन, अपनी परम्पराओं से पीठ फेरे न रहें हम किसी नदी के द्वीप की 
तरह से अलग-थलग न हो जाएं । बल्कि हमको जन-सामान्य सापेक्ष होना 
चाहिए और जन-सामान्य सापेक्ष होने के लिए उन्होंने अनेक रचनात्मक वार्य- 
क्रम चलाए । उन्होंने एक ऐसा सीधा-सादा-सा मंत्र दे दिया जिसे चरखा कहते 
हैं कि जो एक प्रतीक रूप में हमें जन-सामान्य के निकट पहुंचा देता था। 
उन्होंने खादी को गणवेश बना दिया जो कि सच बात 21 एक तो यह है कि 
उस समय की खादी कोई लंकाशायरसे आने वाले कपड़े से बढ़िया तो होती नहीं 
थी, उससे घटिया ही होती थी, लेकिन घटिया और बढ़िया जो हम कहते हैं, 
उसका आधार ही उन्होंने बदल दिया । नेतिक दृष्टि से वह बढ़िया थी । हमको 
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संगठित करने में वह बढ़िया थी । हमारे पारस्परिक सहयोग को बढ़ाने में वह 
बढ़िया थी । हमारे अलगाव को दूर करने में वह बढ़िया थी । इसलिए खादी 
हमारे गणवेश के रूप में स्वीकार हो गई । उन्होंने जो चरखे को यंत्र बना दिया, 
वह यंत्र प्रतीक था उस मंत्र का जो उन्होंने दिया कि हम अपनी विशेषताओं का 
उपयोग जन-सामान्य की सेवा के लिए करेंगे -वेश और भाषा दोनों से । 
उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि वह जनसापेक्ष जीवन जीते थे । 
जनता के लिए ही उनका जीवन समपित था और उनके अनुयायी उसी मार्ग 
पर चले, जो मागं उन्होंने दिखाया था । तो व्यापक जन-सहयोग के कारण 
स्वराज्य मिला । कई बार हमको यह भ्रांति हो जाती है कि अगर अंग्रेजी 
पढ़े-लिखे लोगों का प्रयत्न नहीं होता तो स्वराज्य नहीं मिलता। मैं उनकी 
सेवाओं को बहुत ऊंची दृष्टि से देखता हूं। क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान संचय का 
जो सदुपयोग किया, वह सामात्यता की सेवा के लिए किया--गांधीजी के उपदेश 
को ग्रहण करके, गांधीजी के नेतृत्व को ग्रहण करके । मैं उनकी मजबूरियों से 


a 


भी बहुत अच्छी तरह से अवगत हूं । 


देखिए, हमारे बहुत उच्च श्रेणी के बड़े-बड़े विचारक चरित्रवान नेता कई 
एक ऐसे थे कि जिन्हें अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी संस्कृति और अंग्रेजी भाषा--इसके 
प्रवल प्रभाव के कारण उस भारत की खोज करनी पड़ी जहां उनका जन्म 
हुआ था। जहां हमारा जन्म हुआ, उसकी हमको खोज करनी पड़ी | महान 
व्यक्ति थे, महान दार्शनिक थे, महान कवि थे, महान योगी थे श्री अरविन्द l 
लेकिन इक्कीस बरस की उम्र तक वह भारत के विषय में बहुत कम जानते थे । 
उनके पिताजी ने उन पर पाबंदी लगा दी थी। सात बरस की उम्र में तो वह 
दार्जिलिंग के कानवेन्ट में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिए गए थे । चौदह 
वरस को उम्र में उनको Saas भेज दिया गया और वहां जो उनके अभिभावक 
बनाए गए, वे अंग्रेज दम्पति-पादी दम्पति थे। उनको यह आदेश दिया 
गया कि किसी प्रकार के भारतीय समाचार या समाचार पत्र या भारतीय 
समाज या भारतीय आंदोलन से इनका सम्पर्क न होने पाए। जब वह इक्कीस 
वरस की अवस्था में बम्बई में जहाज से उतरे और उनका भारत की भूमि से 
प्रथम स्पर्श हुआ, तव एक लहर-सी दौड़ गई उनके शरीर में। एक चेतना-सी 
जगी । बड़ौदा आए और उन्होंने बंगला सीखी, हिन्दी सीखी, मराठी सीखी 
ओर संस्कृत सीखना शुरू किया और फिर वेदों तक गए। तो जिसको कहते 
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हैं कि देशवासी अपने ही देश में इतना विदेशी हो गया था कि देश के साथ 
तादात्म्य स्थापित करने के लिए उसे इतनी तपस्या करनी पडी । क्‍या वह 
विवशता रही होगी, कया वह ऐसी अक्षमता रही होगी, जो हमारे भीतर 
समाई और कोई नहीं कह सकता कि ये देशभक्त नहीं थे। महान देशभक्त थे । 


आज भी जब हम अंग्रेजीदां मध्यम at के लोगों में ऐसे व्यक्तियों को देखते 
हें कि जिनके मन में देश के प्रति लगाव है लेकिन वह क्षमता नहीं है कि वह 
जन-सामान्य तक अपनी बात को पहुंचा सके, तव हमारी समझ में यह 
अंच्छी तरह से आ जाता है कि भई, इस शासन के अंतर्गत क्या ऐसा कुछ 
हुआ जिससे कि हम अपने से ही पराए हो गए । सांस्कृतिक दृष्टि से और क्या 
कुछ ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से आज भी हम इस बात की योग्यता 
नहीं रखते कि भारतीय भाषाओं में अपने राष्ट्रीय जनतंत्र का सब काम-काज 
कर सके | इसमें नियम कौ खराबी नहीं है। कुछ ऐसे ऐतिहासिक कारण हैं 
और उन ऐतिहासिक कारणों को दूर करना, उनका निराकरण करना हमारा 
कर्तव्य हो जाता है । तो हमको ऐसी सांस्कृतिक संक्रांति देखनी है कि जो इन 
अक्षमताओं को दूर कर सके, जो इन विवशताओं को दूर कर सके । अच्छी 
नीयत, सद्भाव, अच्छा संकल्प रहते हुए भी जो हम नहीं कर पाते, वह क्यों 
नहीं कर पाते ? 


आखिर विना विशेष के कोई कार्य होता नहीं । विशेष व्यक्ति या दो विशेष 
व्यक्ति या विशेष व्यक्तियों का समूह, विशेष निमित्त, विशेष क्षण, विशेष स्थान, 
विशेष प्रयोजन-ये आवश्यक होते हैं किसी भी कार्यं को करने के लिए । 
लेकिन कार्य का हेतु क्या होता है ? हेतु भले ही विशेष हो लेकिन कारण यही 
होता है कि यह जो सत्कार्य जगत है, इसमें जो जन जम्म लेते हैं और इसमें 
जो रहते हैं उनकी अभिवृद्धि हो, उनका कल्याण हो, उनकी सेवा हो । इसे 
पुरानी भाषा में भौमन्रह्म की सेवा कहते थे । तो इस भौमब्रह्म की सेवा करने 
के लिए हमारे प्राचीन काल में विशेष en विशेष व्यक्ति हमेशा ऐसी योग्यता 
et करते थे कि वे उस योग्यता का उपयोग उन लोगों की सेवा में कर सकें 
जो सामान्य जन थे, जिनको हम सामान्य जन कहते थे । आज यह बात सहज 
सुलभ क्यों नहीं है ? तो हमको एक ऐसा सांस्कृतिक परिवर्तन लाना है जिसके 
कारण आज की कार्यशील पीढ़ियां और सुशिक्षित हो रही आने वाली पीढ़ियां 
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भविष्य के लिए कार्यशील हों--इस आशा से कि उनमें ag भाव जागे कि हम 
अपनी विशेषताओं की अभिवृद्धि यदि कर रहे हैं, या हम अपनो 'क्वालिफिके- 
शन' को यदि बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए बढ़ा रहे हैं कि जन सामान्य की सेवा 
करेंगे । ; 

देखिए, यों तो लिखा हुआ है-'यूनियन पब्लिक सविस कमीशन!-- लोक 
सेवा आयोग या सार्वजनिक सेवा आयोग-- किसी भी तरह से इसे कह लीजिए, 
लेकिन वहां सार्वजनिक सेवा के लिए चयन किन-किन आधारों पर होता है 
और किन-किन आधारों पर होना चाहिए, इस विषय में आज विचार: विनिमय 
की ओर कोई निर्णय लिये जाने की अत्यंत आवश्यकता है। आज आप 
देखिए कि जनता की सेवा करने के लिए जो तंत्र हमने विकसित किया है वह 
तंत्र यद्यपि भरसक प्रयत्न करता है कि इस दायित्व की पूर्ति कर सके लेकिन 
किसी न किसी अक्षमता के कारण वह इस दायित्व की पूर्ति नहीं कर पाता । 
दायित्व क्या है ? जो-संविधान ने मंत्र दिया है, उस मंत्र की पूर्ति के लिए तंत्र 
बना है और वह तंत्र यदि चाहता भी है तो वह अपनी जिम्मेदारी को पूरा 
नहीं कर सकता । उसका कारण है कि शिक्षण में कोई कमी रह गई है । 


हमने अभी तक जनतांत्रिक संस्कृति की ओर अपना ध्यान नहीं दिया । 
संक्रमण तो हो रहा है लेकिन संक्रमण सही दिशा में हो रहा है या नहीं, इस 
विषय में विचार नहीं किया जाता । तो आज ag समय आ गया है कि हम 
इस विषय पर गम्भीरता से विचार करें कि हमारी शिक्षण शेली कैसी हो 
ओर जिस विषयवस्तु की शिक्षा दी जाए, वह कया है ? उसके हेतु क्या हैं ? 
उसके प्रयोजन क्या हैं? उसके लक्ष्य क्या हैं? उसके उद्देश्य क्या हैं ? मेरा 
विनम्र निवेदन यह है कि अब आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है कि 
१ हम ऐसे अधिकारियों का निर्माण करें जिनमें चरित्र हो, जिनमें देश के प्रति 
i लगाव हो, जिनमें राष्ट्र के प्रति दायित्व वोध हो, जिनमें जनता के प्रतिनिधि 
| के रूप में कार्य करने की इच्छा हो। 


| 
|| 


संविधान ने भारतीय जन को माना है कि वह सर्वसत्ता प्राप्त है, लेकिन 
adam प्राप्ति जो उसको हुई है, वह केवल शब्द मात्र से है या यथार्थ रूप 


~ 


में है! यथार्थ जव तक हमारा आदर्श नहीं बनता, तब तक वह्‌ आदर्श व्यवहार 
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में नहीं आ. सकता और वह आदश व्यवहार में नहीं आ सकता, तो उस 
आदरं के आधार पर वाणी से जो हम अभिव्यक्ति करेंगे उसमें बल नहीं 
होगा । विचार यदि व्यवहार में नहीं आता तो वाणी में वह शक्ति नहीं होती . 
कि दूसरों को प्रभावित कर सके | ईसो विषय में जव मैं मध्ययुग के अपने 
संतों कां, भक्तों का स्मरण करता हूं, तो आज मेरा सिर उनके महत्व के 
सामने विनत हो जाता है कि उन्होंने सर्वजन को साथ रखकर, उनके बीच में 
रहकर-जिस समय उनका कोई धनी-धोरी जवकि कहीं खोजे से भी नहीं 
मिलता था तब--उन लोगों का साथ इन संतों ने दिया और जो हमारे 
दर्शनशास्त्र की बारीक से बारीक बातें थीं, जो हमारे पुराणों में गहरी से गहरी 
कल्पनाएं थीं, जो fara हमारे इतिहास ग्रंथों में, रामायण में, महाभारत में 
उभरकर आए थे, उन सबको उन्होंने इतनी सहजता से जन-मन की सम्पत्ति 
बना दिया और इतने वर्षों तक उन्होंने आधार दिया । तो जब मैं उनके महत्व 
को सोचता हूं और अपने जैसे साहित्यिकों की कृति के प्रति तुलनात्मक अध्ययन 
की ओर अग्रसर होता हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि हमारी अभिव्यक्ति की 
भाषा, हमारी शेली और हमारा कथ्य महत्व में नगण्य सिद्ध होता है--जनता 
के पास पहुंचने की क्षमता के आधार पर । वह जन-मन का धन नहीं बन 
सकता | यद्यपि बड़े-बड़े साहित्यिक और बड़े-बड़े ईमानदार, चरित्रवान 
साहित्यिक आधुनिक भारत की पीढ़ियों ने पैदा किए हैं-इसमें किसी प्रकार | 
का कोई संदेह हो ही नहीं सकता । लेकिन कुछ न कुछ ऐसी अक्षमता है कि 
जनता तक हमारी वात नहीं पहुंच सकती । अब मैं जब याद करता हुं कि 
गीता में जो विषाद योग अर्जुन का है उसको कबीर ने कुछ पंक्तियों में कह 
दिया । कुछ क्‍या, एक ही पंक्ति में कह दिया है: | 


काक. 


IAN तब कहेंगे अमी कहा ना जाय, l 
का जाने मन मसखरा लड़े के यों भग जाय ।” | 


गोता का ग्यारहवां अध्याय पढ़कर विइव रूप की जो परमोदात्त कल्पना | 
हमारी आंखों के सामने आती है, उसे उन्होंने एक पंक्ति में कहकर सामने रख | 
दिया है--'खलक चबैना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद । तो इन लोगों में | 
कुछ ऐसी क्षमता थी और वह क्षमता, मैं सोचता हूं कि, सान्निध्य के द्वारा | 
आई । उन्होंने अपनी विशेषता को, अपने स्वयं को इतना गहरा और इतना 
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व्यापक बना दिया था कि तुलसी ने 'स्वांतः सुखाय रघुनाथ ap’ लिखकर 
भी अपनी कृति को सवेजनसुलभ और सबको सुख देने वाली बना दिया । 
तो इस क्षमता को हमको शते: शने: प्राप्त करना है और इस सबके लिए जिस 
सांस्कृतिक संक्रांति की आवश्यकता है उसकी ओर हमको ध्यान देना है । यह 
पहली आवश्यकता है । अब आप कहेंगे कि सांस्कृतिक संक्रांतियां तो हमारे 
देश में पहले भी अनेक बार हुई हैं । जरूर हुई हैं। यद्यपि संक्रांति तो तीस 
दिन में एक बार होती है--जिसको हम सूर्य संक्रांति कहते हैं । सुर्य संक्रांति 
वर्ष में 12 बार होती है और अपने क्रम से होती रहती है । लेकिन यह प्राकृ- 
तिक संक्रांति है और प्रकृति के चक्र के साथ होती रहती है । लेकिन सांस्कृतिक 
संक्रांति मनुष्य के मानस में होती है और मनुष्य का मानस इतने सूक्ष्म तंतुओं 
का बना हुआ है, उसमें अव्यक्त का इतना हाथ होता है, उसमें अनेक ऐसे 
गूढ़ तत्व निहित हैं कि यह संक्रांति इतनी नियमित हो-- यह कोई आवश्यक 
| बात नहीं है। 
| पहले मनीषियों ने ऐसा नियम हमारे सामने उपस्थित किया कि सांस्कृतिक 
संक्रांति तीन सौ साल में एक वार होती है । उसको हम सही दिशा दे पाते 
हैं या नहीं दे पाते--यह हमारे उन मनीषियों पर, कवियों पर, शिक्षाविदों 
पर निर्भर करता है जो मनुष्य जाति का नेतृत्व करते हें । लेकिन होती जरूर 
है। स्मरण आता है कि ईसवी सन 1616 में जहांगीर के दरबार में सर 
टामस रो नाम का एक अंग्रेज व्यक्ति आया जो इंगलैंड के तत्कालीन राजा 
जेम्स प्रथम का राजदूत था । कहा जाता है कि वह अजमेर में पहली बार 
बादशाह जहांगीर से मिला और उसने यह निवेदन किया कि उसके देश को, १ 
उसके देशवासियों को यहां व्यापार करने को सुविधा दी जाए । सुविधा दे दी ig 
गई और 1616 में ही इंगलैंड के सबसे बड़े कवि--उसके राष्ट्र के मानस को 
अभिव्यक्त करने वाले महान कवि और भविष्यद्रष्टा--शेक्सपियर की 
मृत्यु हुईं | 

शेक्सपियर का अंतिम नाटक था--टेम्पेस्ट' यानी समुद्री तूफान । कौन 
जानता था कि यह समुद्री तुफान इन व्यापारी जलपोतों के साथ हमारे देश के 
तीन ओर फेले हुए समुद्र में ही तुफान नहीं मचा देगा, बल्कि हमारे इस 
भूभाग पर भी तूफान उठा देगा और एक हमारे ही देश क्या, विश्व भर में 
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तूफान पैदा कर देगा, 'टेम्पेस्ट' आ जाएगा--कोई नहीं जानता था । इंगलैंड 
और भारत का जो सम्बंध रहा, उसको अनेक दृष्टियों से देखा जा सकता है, 
अनेक दृष्टियों से परखा जा सकता है। लेकिन एक विशेष बात जो मेरा ध्यान 
आकर्षित करती है वह यह कि ये दो विपरीत Bat का मिलन था । इंगलैंड एक 
द्वीप-समूह का सक्रिय, सवल और जागृत भाग था । उस दवीप-समूह को “ब्रिटिश 
भाईज' कहते हैं और सबको मिलाकर भी मुट्ठी भरलोग हैं । अगर हम भारत के 
i अतिकाय शरीर से उसकी तुलना करें, तो उन मुट्ठी भर लोगों में से कुछ मुट्ठी 
भर लोग इस देश में व्यापारी के रूप में आए । निश्चय ही तव उन्होंने स्वप्त 
में भी नहीं देखा होगा, दूर की कल्पना से भी कल्पित नहीं किया होगा और 
A कभी सोचा भी नहीं होगा कि वे कभी यहां साम्राज्य कायम कर लेंगे । लेकिन 
ह साम्राज्य कायम हो गया। ऐसी अवस्था में यह साम्राज्य किस तरह 
कायम हुआ ? हमारी कया दुर्बलता थी? हममें कमजोरियां क्या थीं ? किस 
जगह पर हम अचेत रहे ? किस जगह हम अवचेत हो गए कि ऐसा हो गया 
कि जिसको विश्व का आठवां आश्चय कहना चाहिए ! एक द्वीप का ऐसा 

साम्राज्य विश्व में बना कि जिसमें सूर्यं कभी अस्त नहीं होता था । 


कभी-कभी मैं सोचता हूं कि केवल देवी शक्तियों के अधिपति ही वामन 
oi धारण करके त्रिविक्रम नहीं बनते, लेकिन ब्रह्मशक्ति जहां भी संयुक्‍त 
हो जाती है, जहां भी सम्पृक्त हो जाती है, चाहे वह हमारे लिए आसुरी शक्ति 
रहा हो, वह भी वामन से विराट बन सकता है । तो यह विराट बनी हुई 
शक्ति 1616 से 1916 तक अनेक उतार-चढ़ावों से गुजरती हुई हमारे 
देश पर ऐसा प्रबल प्रभाव डाल गई कि बड़े से बड़े देशभक्त और देश- 
सेवक भी उनकी भाषा को afaria: अपनाने के लिए विवश हो गए । ऐसा 
बया प्रभाव था वह ? इसको हमें अच्छी तरह से समझ लेना पड़ेगा और उन 
300 वर्षो के उस गहरे प्रभाव को तीस वर्ष में गांधीजी ने बिना किसी भौतिक 
शक्ति का उपयोग किए हुए हिला दिया। सन 1917 में चम्पारन का सत्याग्रह 
हुआ और वहीं हमारे प्रथम राष्ट्रपति--और राष्ट्रपति का अपना कार्यकाल 
पुरा करने के बाद जो प्रथम “भारत रत्न! भी बने वह- बाबू राजेन्द्र प्रसाद 
जिन्हें हम आज डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद कहते हैं, 1917 में गांधीजी के सान्निध्य 
में आए । 1917 में पहला चम्पारन सत्याग्रह हुआ, पहली वार भारत भूमि 
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पर सत्याग्रह का यह प्रयोग हुआ; और 1947 में क्या हुआ, इससे तो आप 
अच्छी तरह परिचित ही हैं । 
सन 47 में वह दिन भी आया जब 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि के 

मध्य बिन्दु से कुछ सेकंड पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि कभी 
भारत भाग्यविधाता से हमने वादा किया था कि हम इस मंजिल पर मिलेंगे; 
आज वह शुभ दिन आ गया हे जब हम अपनी मंजिल पर पहुंच रहे हैं । जब 

प्रकृति सुसुप्त हे तव हमारी मनीषा, हमारी स्वातंत्र्य की आकांक्षा जाग रही १ 
है; तव हमारा देश, हमारा राष्ट्र जाग रहा हे। और फिर उन्होंने करतल - 
ध्वनि, हर्षनाद और शंखघोष के साथ जब ARE टंकारे अपना पूरा काम कर चुके 
तब यह घोषित किया कि हम आज स्वाधीन हैं । यद्यपि पूर्ण उस अंश में तो 
नहीं जिसमें कि हम स्वाधीन पूर्ण अंश में होना चाहते थे लेकिन हम लगभग 
y स्वाधीन हैं ।' और इस प्रकार तीस साल के उस स्वतंत्रता संग्राम का उन्होंने 
; उपसंहार किया और यह उपसंहार, हमारे संविधान के लिए जो संविधान 
सभा वेठी, उसके लिए उपक्रम बना | इस उपक्रम से हमको जो संविधान 
मिला है उसकी म हत्वपुर्ण बातें क्या हैं, उनको हम केसे जन-सामान्य तक 
पहुंचाएं और केसे अपने आपको इस प्रकार सुशिक्षित करें, सुसंस्कृत करें कि 
हम यह अच्छी तरह से जान लें कि हम विशेष वर्ग के सदस्यों का इस भूभाग 
में आने और जन्म लेने का कारण मुख्य यही है कि जो संकल्प राष्ट्र ने लिया 
है उस संकल्प की पूर्ति के लिए हम भारत के जन-साधारण को, जन-सामान्य 
को इस योग्य बनाएं कि वह अपनी क्षमता को पहचाने | वह अच्छी तरह से 
जान ले कि उसे क्या अधिकार मिले हें और वह उनका सदुपयोग करनर 
सीखे और जो कतंव्य उसे सापे गए हैं उन कर्तव्यों की पूर्ति भी करने योग्य 
वह वने । हममें योग्यता आए, ऐसी संस्कृति हमारे भीतर पैदा हो, मन में 
ऐसी प्रक्रिया आए, यह मैं आशा रखता हुं और यह प्रक्रिया ही संक्रांति 
कहलाती है । 


सक्रांति का एक सुंदर-सा चित्र हमें कविकुल गुरु कालिदास ने दिया है । 
इंदुमति स्वयंवर हो रहा है। इंदुमति जयमाला हाथ में लिये हुए चल रही . 
है । लेकिन उसके आगे उसकी एक सखी दीपशिखा संचारिणी के रूप में चली 
जा रही है। वरण करने वाली है इंदुमति, लेकिन प्रकाश्य क्षेत्र को वह दीप- 
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शिखा आलोकित कर रही हे, उसे प्रकाशित कर रही है, जिस प्रकाशित क्षेत्र 
में से ऐसे योग्य वर का चुनाव करेगी इंदुमति कि जो इस हेतु ओर उस 
उद्देश्य को पूरा कर सकेगा जिसके लिए प्रकृति सुगम और साकार इंदुमति 
के रूप में हुई है। 


EN 


भारत को प्रकृति आज ऐसे ही वरेण्य नेता का चुनाव करने जा रही है। 
संक्रांति दीपशिखा संचारिणी की तरह आगे चल रही है । यदि हम इस हेतु 
को नहीं समझते, इस प्रयोजन को पूरा नहीं करना चाहते, जो प्रकृति के भीतर 
उसके अंतरमन में निहित है जिसके लिए वह अपना नायक चुनना चाहती है 
तो हम बहुत बड़ी भूल करेंगे। 

मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारा विशेष वर्ग ऐसा वरेण्य वर्ग बने कि जो 
अपने संविधान को जनता तक पहुंचाने में समर्थ हो और इस वात में भी 
समर्थ हो कि वहू अपनी अभिव्यक्ति की शेली के द्वारा जन-मन में उसे बसा 
देगा | 


अव हम उन डपायों पर विचार करेंग कि जो उपाय इस कार्य सिद्धि के 
लिए अनिवार्य हैं और आवश्यक हैं । 
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मैने संक्रांति का एक चित्र प्रस्तुत किया था कि इंदुमति का स्वयंवर हो रहा है। 
उसमें आए हुए बहुत-से आकांक्षी महान व्यक्ति बैठे हुए हैं जो अलग-अलग 
प्रदेशों के राजा हैं, अर्थात उस समय के अनुसार प्रजा के प्रतिनिधि हैं । इंदुमति 
पीछे चल रही है, उसके आगे सखी दीपशिखा संचारिणी--जिसे कविकुल गुरु i 
कालिदास ने संचारिणी दीपशिखा कहा है- चल रही है, वर्णन कर रही हे, i 
योगान कर रही है, उन सब राजाओं का । ये कहां के हैं, इनके प्रदेश कितने | 
| सुंदर हैं और यदि तुम इनका वरण करोगी तो ये सब देखोगी । भारत के 
et अलग-अलग TATA का सौंदर्य हमारे सामने चित्रित हो जाता है । 


तो संक्रांति दीपशिखा संचारिणी है । इस संक्रांति के द्वारा मनीषा किसका 
वरण करेगी, यहो उद्देश्य होता है उस दीपशिखा संचारिणी का कि वह उनको 
आलोकित करे जो वरण के योग्य सिद्ध होंगे । वरेण्या स्वयं पीछे चल रही है 
लेकिन वह सौभाग्याकांक्षिणी है कि उसको कोई योग्य वर मिले । लेकिन यह्‌ 
पुरातन भारत का चित्र आज हम नहीं देख सकते क्योंकि आज स्वयंवरा 
प्रकृति हो और ag स्वयं निर्वाचित करे उस सौभाग्यशाली को कि जिसके गले | 
में यह जयमाला डालेगी-यह लगभग असम्भव-सा चित्र है । क्योंकि यहां तो 
जिस स्त्री शक्ति को, जिस प्रकृति शक्ति को हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में 
मध्ययुगीन व्यवस्था से मुकत किया गया था, उसको पुनः एक दुर्दशा में देख 
रहे हें । यह्‌ बड़े दुर्भाग्य की वात है कि जिन लोगों ने यह प्रयत्न किया कि 
भारत जर्जर मध्ययुगीन व्यवस्था से उबरकर एक नए युग में पदार्पण करे और 
जो उनकी उपलब्धियां थीं, उन सबको हमने जैसे अव भुला दिया है 1 मध्य 
युग ने सार को संचित किया ag उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी । अंग्रेजी 
में कहें तो वह कंजरवेशन का युग था । वहां हम देखते हैं कि जो साधक था 
वह्‌ गुफा में बैठा, जो वीर था वह कवच धारण करके कोट में बैठा, किले में 
बँठा और जो सुंदरी थी वह॒ असूर्यम्पश्या बनी । उन्होंने भारतीय संस्कृति को | 
मर-मरकर भी मरने नहीं दिया । यह उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी । 
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प्राचीन भारत यह जानता था कि केसे जिया जाए और कंसे मरा जाए । 
मध्ययुगीन भारत सम्भवतया जीना तो नहीं जानता था लेकिन मरना बहुत 
: ते हैं न मरना जानते 
हें । अब यदि हम प्रत्यक्ष दर्शन करे तो हमको सीख लेनी होती है पुनः कृष्ण 
दवैपायन व्यास से जिनके उच्छिष्ट से हमारे कवि और मनीषियों का बहुत दिनों 
से, वहुत-से युगों से काम चलता आ रहा है । उनका वचन है कि "प्रत्यक्षदर्शी 
लोकानाम्‌ सर्वदर्शी भवेन्‌ नरः' । जो लोक का प्रत्यक्षदर्शी है वही स्ंदर्शी हो 
A जाता है और प्रत्यक्ष दर्शन के विना उसका ज्ञान पुर्ण नहीं होता । आज हम | 
प्रत्यक्ष दर्शन करने लगें तो हमको कुछ ही दिनों में यह ज्ञात हो जाएगा कि | 
| भाज का सत्य कट सत्य है, सुंदर सत्य नही है। मागता संदर सत्य 
क्यों नहीं है ? क्योंकि “सत्यं शिवं सुंरदम्‌' में जो मध्य तत्व है, जो वास्तव में | 
माध्यम है इस बात का कि सत्य सत्य भी रहे और सुंदर भी रहे, इस | 
सम्भावना का जो माध्यम है कि सुंदर सुंदर भी और सत्य भी हो तो वह है । 
शिवम्‌ अर्थात कल्याण तत्व । यह कल्याण तत्व आंज नहीं है । इसीलिए हम 
यह देखते हैं कि आज का सत्य सुंदर नहीं है, आज का सुंदर सत्य नहीं है, 
तो शिवम्‌ नहीं है इसके बीच का | हमारे दर्शन में एक विशेषता यह रही है 
कि उन्होंने मध्य बिन्दु को अपने हाथ में लेने का प्रयत्न किया । 


दशेन्द्रियां हैं -पांच कमेन्द्रियां और पांच ज्ञानेग्द्रियां । तो इनके बीच में 
संयोजन के लिए मध्य विन्दु होना चाहिए । मध्य विन्दु है हमारा मुख जिसमें 
जिह्वा जव रसास्वादन करती है तो वह ज्ञानेन्द्रिय है और जब वह बोलती है 
तब कर्मेन्द्रिय है । इसी प्रकार पांच महातत्वों-- पृथ्वी, जल, तेज, वायु और 
आकाश -में मध्य विन्दु हो जाता है-तेज। इस तेज की साधना करके हम 
जो दो ऊपर के तत्व हैं उनको अवतरित करा सकते हैं और जो नीचे.के तत्व 
हें उनको हम उत्तरित करा सकते हें । तो मध्य बिन्दु को सच्चिदानंद में ले 
लीजिए-सत्‌ चित्‌ आनंद । सत्य तो यह है ही । हम हों या न हों, सत्य तो 
रहेगा, लेकिन चित्‌ न हो तो सत्य की अनुभूति कैसे होगी ? अगर faa न हो 
तो आनंद का अनुभव कंसे होगा ? कोई अचेत--वेहोश पड़ा हुआ आदमी 
आनंद का अनुभव नहीं कर सकता । तो चित्त को हमें अच्छी तरह से साधना 
होगा । तो उस एक मध्य बिन्दु को साधने से ही सब कुछ सध जाता है। 'एके 
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साधे सब सधै, सब साधे सब जाय । एक के ही साधने से सव कुछ सध जाता 
है, यह हमको सिखाया है हमारे पूर्वजों ने तो वह एक क्या है? वह एक वह 
है जो अनेक में है और अनेक जिसमें हैं | ऐसा वह मूल्य है, ऐसा वह मानक 
है, ऐसा वह विम्ब है जो एक अनेक में भी व्याप्त है और अनेक जिसमें समा- 
हित हो जाते हैं । तो सांस्कृतिक संक्रांतियों ने ऐसे एक के विम्ब हमको दिए 
हैं, उसके अनुरूप मूल्य हमको दिए हैं और उसको पहचानना भी हमको 
सिखाया है क्योंकि बिना पहचान के संग्रह करना और त्याग करना सुलभ नहीं 
होता । कहा भी गया है--'संग्रह त्याग न बिन पहचाने ।' 


तो पहचानना तो पड़ता ही है। हम उस एक को आज के संदभे में कंसे 
पहचानें ! वह एक क्या है ! वह एक मेरी समझ में यह है कि विशेष और 
सामान्य के वीच जो सुंदर सामंजस्य, सार्थक सामंजस्य -- जोड़ने वाला तत्व है; 
उसी एक की हमें साधना करनी चाहिए और वह्‌ तत्व यह्‌ है कि हम सामान्यता 
को समझें जो विशेषता की जननी है और विशेषता को यह सिखाएं कि उसका 
मुख्य उद्देश्य सामान्यता की सेवा करना है । 


हमारे जिन नेताओं ने हमें यह स्वतंत्रता दिलाई, उन्होंने यही किया था, 

यही कहा था । जो कहा था, उन्होंने किया । तो इस चीज को अव हमें समझ 

लेना है कि आज का विशेष और आज का सामान्य प्रत्यक्ष दशन के अनुसार | 

किस स्थिति में है | मुझे इस संदर्भ में ऐसा लगता है कि 84 प्रतिशत जन गण | 

; और 16 प्रतिशत मन में असहयोग है । 


| 
'पुछे जन गण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता से, ; 
ti किसका कितना त्याग भाग हो, कितना कौन चढ़ाए भोग ।' | 


जिस देश के नागरिक भोग चढ़ाते हैं वही राष्ट्र के स्वप्न को सार्थक करते 
हैं। आज हमारे मन में यह स्थिर नहीं हो पा रहा है कि कोन त्याग करे, 
कितने भाग का कौन अधिकारी हो, त्याग में कंसे संतुलन स्थापित हो और 
राष्ट्र के प्रति कौन कितना भोग चढाए । राष्ट्र शब्द की अगर हम व्याख्या 
करें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि जिसके प्रति हम राशि अपित करते हैं वही 
राष्ट्र है, जिसके चरणों में हम सव भेंट चढ़ाते हैं वही राष्ट्र है, और जो राशि 
अपित नहीं करता वह राष्ट्र का अराति माना जाता है। तो आज हमें यह 
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देखना होगा कि हममें से विशेष और सामान्य राष्ट्र के प्रति कया भेंट चढ़ाते 
हैं । आज विशेषों में मुझे दो प्रकार के लोग मिलते हैँ । प्रकार तो अनेक हो 
सकते हें लेकिन मैं केवल दो प्रकार के विशेषों की बात यहां करूंगा । एक तो 
वे जो यह सोचते हैं कि यह देश मेरे योग्य नहीं है, मेरे विकास के साधन यहां 
नहीं हें तो उसकी दृष्टि अन्यत्र जाती है। एक वह्‌ छोटा-सा वर्ग है जो यह 
सोचता है कि यह मेरा महान देश है, जिसका वर्णन विश्व इतिहास में पराए 
लोगों at भी करना पड़ता है, जिसकी उपलब्धियों कौ गणना उन लोगों को 
भी करना पड़ती है जो भारत के साथ कोई विशेष अनुराग नहीं रखते । किसी 
विश्व इतिहास से भारत को निकाला नहीं जा सकता | जिसका वाङ्मय, जिसकी 
वैज्ञानिक उपलब्धियां, जिसके मूल्य, जिसके fara, जिसका दर्शन शास्त्र, 
जिसका संगीत, जिसकी कलाएं इतनी महान हैं कि वाहर के लोगों को भी az 
कहना पड़ा कि “दि ग्लूरी देट वाज इंदु', तो उस देश के योग्य मैं केसे बनूं | 


दुसरा वर्ग यह कहता है । वह यह नहीं कहता कि यह देश मेरे योग्य नहीं 
है, बल्कि उसकी ऐसी धारणा होती है कि इस महान देश के योग्य मैं कैसे ad, í 
इसकी संतान कहलाने का अधिकारी मैं केसे बनूं ! तो उन दोनों को इस समय 
एक ऐसे संकट का अनुभव होता हे कि यदि जो यहां नहीं रहना चाहते उनको 
रहना पड़े तो विक्षोभ पैदा होता है और जो रहता है और अपना कार्य नहीं | 
ss पाता, जो योग्य संतान वनने की दिशा में अग्रसर नहीं हो पाता, उसको भी | 
दुःख होता है। तो मैं यह चाहता हूं कि हम विचार करें कि कैसे ऐसी संस्कृति 
हमारे यहां मान्य हो कि जो इन दोनों वर्गो का समाधान कर सके । यानी 
प्रत्यक्षतः उन विशेषों को अवसर भी मिले अपना काम करने का, आगे बढ़ने 
का, भौतिक सम्पत्ति अजित करने का, यश अजित करने का, प्रतिष्ठा पाने | 
का अवसर मिले ओर साथ ही उन लोगों को सेवा का ऐसा अवसर मिले कि | 
जो अपने आप को अयोग्य समझते हैं। हमारे देश में इस समय अनेक विडम्बनाएं | 
हैं । उनमें से एक यह भी है कि जिनके मन में देश के प्रति सच्चा प्रेम है तो । 
वे अपने प्रेम को सही तौर पर अभिव्यक्त करने का कोई तरीका नहीं खोज 
पाते । 


प्रेम को अभिव्यक्त करने का जो सच्चा और सही तरीका है, मेरी समझ 
से वह सेवा है। तो उनको सेवा करने का अवसर नहीं मिलता क्योंकि आज 
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सेवा के जो साधन हैं, सेवा की जो संस्थाएं हैं, जो सेवा के लिए क्षेत्र चाहिएं, वे 
सब स्वयंसेवी संस्थाओं के हाथ से निकल गए हैं । सब कुछ उनके हाथ में चला 
गया है जो सेवा के माध्यम से और कुछ अजित करना चाहते है । ओर सेवा | 
के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए जो कहीं न कहीं से सहायता भी पा लेते हैं । 
तो प्रेम को वे अभिव्यवत नहीं कर सकते सृजनात्मक रूप में और दूसरी ओर 
हमारे अनेक विशेष ऐसे हैं कि जिनको अपने विकास के यहां पर साधन नहीं 
मिलते । तो ऐसी संस्कृति हमारे यहां आनी चाहिए जिसमें वह सामंजस्य 
स्थापित हो सके और ये दोनों बिडम्बनाएं चली जाएं। एक ऐसी संस्कृति हो 
कि हमारे शिक्षण के क्षेत्र को एक नया प्रकाश दे । 

सच पूछिए, तो संक्रांति क्या होती है? जो प्रकाश्य क्षेत्र है उसका | 
; सम्बंध जब प्रकाशक नेत्र के साथ स्थापित हो जाता है तो संक्रांति हो जाती | 
i है । जैसे यह राशि अब सूर्य के सामने आएगी, यह दूसरी राशि अब सूर्य के 
| सामने आएगी । इस प्रकार राशियां उसके सामने आती चली जाती हें और 
i जब उसकी सीमा सूर्य के निकट आने लगती है तो उसको हम कहते d — अमुक 
संक्रांति हो गई । तो हमारे जीवन का, जागतिक जीवन का जो प्रकाश्य क्षेत्र 
है वह प्रकाशक नेत्र के साथ सम्बंध स्थापित कर सके तो ही संक्रांति होगी, 
अर्थात वह परिवतेन की प्रक्रिया होगी जो हमारे देश में प्रगति का मार्ग प्रशस्त 
कर सके । लेकिन प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए यहां तो हमको 
संस्कृति के संदर्भ में बात करनी है। वह संक्रांति प्राकृतिक न होकर | 
सांस्कृतिक केसे हो ! प्राकृतिक संक्रांतियां मानव समाज में भी होती हैं, राष्ट्रों | 
के जीवन में भी होती हैं और सांस्कृतिक संक्रांतियां जो भारत में होती रही 
हैं उनमें और दूसरे देशों की सांस्कृतिक संक्रांतियों में बहुत बड़ा भेद है । अगर 
आप प्राचीन ग्रीस की संस्कृति की ओर देखें तो उसमें प्राकृत तत्व aga अधिक 
हैं जैसे कि ज्योतिष का सिद्धांत है। यह प्रकृति का क्षेत्र है ज्योतिष । ज्योतिष 
का सिद्धांत है कि सूर्य का पुत्र शनि उसका शत्रु होगा, चंद्र का पुत्र बुध 
उसका शत्रु होगा, बृहस्पति की प्रकृति शुक्र के विपरीत होगी, इत्यादि- 
इत्यादि । तो कारण क्या है? पुत्र क्योंकि पिता का स्थान लेगा । पुत्र भविष्य 
का प्रतीक हे और पिता वर्तमान का, तो वर्तमान का स्थान भविष्य लेगा । 
इसलिए वह उसका शत्रु माना गया है। उसको अपनी स्थिति से वह हटा 
देगा, तो उसका शत्रु माना गया है । तो प्रकृति का तो यही नियम है । प्रकृति 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


I TE SSNS: ie ve 3 र z } 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 


21 


में तो ऐसा ही देखने में आता है । लेकिन हमारे यहां केसे मूल्य लिये गए कि 
| पुत्र राम जैसा हो, जो राम यह सम्भव कर सके कि उसके पिता दशरथ जी की 
| कीति अक्षय हो जाए । हमारे यहां जो प्रकृति है वह पुरुष की पोशिका है। 


सामान्यतः दर्शनशास्त्र में-- भारतीय दर्शनशास्त्र में-- प्रकृति और स्त्री को 
एक ही माना गया है। तो स्त्री की कया परिभाषा है? जो तीन कार्य. 
पुरुष को प्रेरणा, चेतना और उत्साह दे, वह स्त्री है। पत्ती की क्या परि- 
भाषा है ? जो पतन में उत्थान पैदा करे। तो यहां प्रकृति और पुरुष का 
सम्बंध संस्कारों के कारण दूसरी तरह से जोड़ा गया है । ग्रीस में इसलिए 
नाटक के क्षेत्र में gaia नाटक की अवतारणा हुई क्योंकि वहां पर मनुष्य की 
अपनी इच्छा और नियति की इच्छा- इन दोनों के वीच जब टकराव उपस्थित 
हुआ तो नियति ने पुरुष की इच्छा को तोड़ दिया । भधिक शक्तिशालिनी 
अल्प शवितशालिनी को तोड़ ही देती है। तो उसने उसको तोड़ ही दिया । 
जब मनुष्य और देवों के बीच में संघर्ष हुआ तो देवों नें मनुष्य को रगड़ 
दिया | इसी तरह से जब मन और प्रकृति के बीच में संघ हुआ तो प्रकृति ने 
E को तोड़ दिया । तो यहां की जो यह स्रोतस्विनी है इसने यूरोप को बहुत 
गहरे रूप में प्रभावित किया है। इंगलैंड के जो अधुनातन बड़े दार्शनिक थे 
वर्टन रसल, उन्होंने एक ऐसा दारुण चित्र प्रस्तुत किया है कि प्रकृति मानव 
मन की कोई परवाह नहीं करती है । मेरे सामने एक चित्र उपस्थित हो रहा 
है। वह कहते हैं कि अथाह समुद्र के बीच में एक टूटा हुआ जहाज-भग्न पोत 
है और उससे निकले हुए लकड़ी के एक कुंदे के सहारे कुछ लोग पानी में ड्बते- 
उतराते हैं । फिर मैं यह देखता हूं कि एक-एक कर या हारकर वे सब अपने | 
उस आधार को छोड़ने के लिएं विवश होते हैं और जलमग्न हो जाते हैं। । 
एक-एक कर सब तिरोहित हो जाते हैं। तो इस प्रकार मैं मानवता का भविष्य 
देखता हूं । प्रकृति से संचालित इस विश्व में अब यह, सच पूछिए तो, उसी 
दुखांत नाटक की परम्परा की परिणति के रूप में दिखाई देता है। 


तत्वों को तो लिया गया । लेकिन उनके बीच ऐसा घातक संघर्ष होता होगा, 
इसको नहीं माना गया । प्रकृति को किसी दार्शनिक के अनुसार ऐसा चित्रित 


i 
| 
लेकिन हमारे देश में gata नाटक नहीं था क्योंकि हमारे यहां दो विपरीत | 
| 
किया गया है, कि इसके दांत और पंजे हमेशा रक्तरंजित रहते हैं ! वहां पर | 
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क्रांति के बारे में कहा गया है कि क्रांति ही डायन बनकर अपने बच्चों को खा | 
जाती है । यह चीज हमारे यहां नहीं है हमारे यहां इससे बिल्कुल अलग ढंग | 
का दर्शन पनपा | अब जैसे हम कालिदास के 'शाकुंतल' को लें, तो उसमें जसे | 
ही नायक-नायिका प्रवेश करते हें तो हम पाते हैं कि एक तो दरबार से आया 

हुआ वहुवल्लभ राजा है जिसने दुनिया की खूब ऊंच-नीच देखी और बहुत कुछ 

देखा है, राग-रंग भी सब कुछ भोग चुका है और दूसरी ओर एक ऐसी अछूती 
कली है जो अभी खिली नहीं है, एक ऐसा रत्न है जिसको तराशा नहीं गया | 

- है । यह एक अबोध वालिका है, मुग्धा बालिका है जिसने वे सब चीजें नहीं | 
जानीं कि जिनको जानकर राजा आ रहा है । राजा अहेरी है और वह हिरण पु 
को मारने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाए हुए है और उधर नायिका पौधों 

| को सींच रही है। तो दो तरह के रंग तो जरूर दिए गए लेकिन विरोध 

नहीं दिखाया | हमारे यहां यह बताया कि एक कली जब शतदल कमल बन 

जाए, जब अपने आप को प्रस्फुटित करते-करते पूर्ण प्रफुल्लित हो जाए तो 

उसका विकास पूर्ण हो जाता है। यहां पर टकराव, संघर्ष और मरणांतक घोर 

युद्ध नहीं रहा, बल्कि मूल्य यह रहा कि हमको अविकसित से विकसित होना 

है। जिस भाव को हम इस प्रार्थना में कई बार मुखरित करते हैं कि मुझे 

असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, 

‘ag मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो । तो हमारे यहाँ यह मान्यता रही है कि 

सांस्कृतिक मूल्य वह हो जो टकराव Fal न करे-- यहां तक कि विविधता 

खव हो लेकिन विविधता के बीच विषमता नहीं आनी चाहिए । 


हमारे यहां के जो सांस्कृतिक प्रतिनिधि रहे है और दिशा-निर्देशक रहे हैं 
उनका ऐसा मत रहा कि विविधता भले ही हो पर विषमता आने न पाए । 
एकता का तार अपने हाथ से जाने न पाए । तो आज जब हम भारत में अनेक 
विविधताओं को देखते हैं और हम देखते हैं कि उन विविधताओं के बीच विष- 
| मता फल रही है, तो कौन-सा ऐसा प्रभाव पड़ा है किं जिसके कारण यह विष- 
मता हमारे यहां प्रवेश पा सकी, TAT सकी और आज ऐसा रूप धारण कर 
रही है कि हमारे राष्ट्र को एक जोखिम की घड़ी आ गई है। तब हम यह देखते 
हैं कि जो पश्चिम का प्राकृत प्रभाव था, वह हमारे यहां धीरे-धीरे प्रविष्ट होता 
चला गया । अब उस प्राकृत प्रभाव ने कई ऐसे स्थायी मूल्य छोड़े हैं जिनको 
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आज हटा THAT एकाएक कठिन हो गया है । जैसे डाविन का विकासवाद कि 
हमारे पूर्वज तो किसी समय में वनमानुस थे, ह्म असभ्य से सभ्य वनते चले 
गए हैं; हम अनपढ़ थे, सुपठित होते चले गए हैं; हम अज्ञान से ज्ञान की ओर 
अग्रसर हो रहे हैं । इसकी ऐसी अवधारणाएं हमारे सामने अपने आप उपस्थित 
हो जाती हैं। दूसरा फ्रायड का मनोविज्ञान जो संस्कारी मन की पर्तो के नीचे 
के अवचेतन को, जो बहुत नीचे का तल है, अधिक महत्व देता है और एक 
ऐसा चित्र प्रस्तुत कर देता है जो प्रकृति के भी बहुत निम्न स्तर का चित्र है। 
तो इसका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा । फिर जिसको तथाक्रथित व्यकितवाद 
या तथाकथित बुद्धिवाद कहते हैं, इन सबके प्रभाव हमारे ऊपर पडे हैं । मैं उन | 
प्रभावों को नकारने की बात नहीं कह रहा हूं। मैं यह कहता हूं कि उनको 
eal पचाना पड़ेगा । हर चीज के आरम्भं में दोष उत्पन्न होते हें । हम अग्नि 4 
सुलगाएंगे तो धुंआ होगा । समुद्र-मंथन होगा तो विष पहले निकलेगा । आम 

जैसी मीठी चीज हम पहले खाएंगे तो उसका चेप हमको निकालना पडेगा । 


तो यह जो नए युग का प्रारम्भ हमारे देश में हो रहा है इसमें अनेक विध्न 
आए और सबसे बड़ा विघ्न यह उपस्थित हुआ कि जिन आदर्शो को लेकर 
हमारे स्वतंत्रता सेनानी चले थे और उन सेनानियों के भी सेनानी महासेना- 
सायक महात्मा गांधी थे, वह जिन बातों को लेकर चले थे, उन बातों को हमने 
असफल होते हुए देखा । वह चाहते थें कि राष्ट्र में सामंजस्य हो, अलग-अलग 
धर्मा के मानने वाले लोग अपने धर्म पर कायम रहें लेकिन आपस में मेलजोल 
रखें, एक-दूसरे को समझने का प्रयत्न करें, अलग-अलग जो वर्ग हैं वे अपनी 
ग्यता और विशेषताओं को बढ़ाते चले जाएं लेकिन उस विशेषता का सदुप- 
योग करना सीखें । वह चाहते थे कि हम स्वावलम्बी बनें, वह चाहते थे कि 
हम स्वदेश से प्रेम करें, स्वदेशी वस्तुओं का भी उपयोग करें, इस नाते कि वे 
हमारे स्वदेश की हैं और हमारे स्वदेश के भाइयों के द्वारा बनाई गई हैं, इस- 
लिए हमारा पहला कर्तव्य हो जाता है कि उनके किए हुए काम की हम पहले 
कदर करें | उन्होंने हमको सादा जीवन बिताने के लिए कहा । उन्होंने हमें यह 
सिखाया कि जो ये नए-नए नगर बने हैं, इन नगरों में जो सुख और सुविधा 
भोगने वाले शहरी लोग बसते हैं वास्तव में उन्हें जो तुच्छ, अल्प, स्वल्प 
सुख-सुविधा की प्राप्ति हुई है, वह इसलिए प्राप्ति हुई है कि उन्होंने विदेशी 
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शोषक का साथ दिया--दलाली करके । उन्होंने इस बात का अनुभव किया 
कि इन शहरी लोगों के पाप का प्रायश्चित किस प्रकार होगा ? 


पहले तो वे देखें कि देहात में जो हड्डियों की ठठरियां बिखरी पड़ी हैँ 
वे हमारे ही किए का परिणाम हैं और हमको उन सबके प्रति अपने ऋण को 
| अदा करना पड़ेगा, अपने क्तव्य को पूरा करना पड़ेगा, जिनका शोषण करने में 
h हमने मदद दी है। तो शोषकों के साथ, अन्यायियों के साथ असहयोग तो करना 
ही है लेकिन इन शोषितों के साथ सहयोग करना है । 


लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद न तो विभिन्न धर्मों में वह सामंजस्य रहा 
| और न हम दूसरे का हृदय परिवर्तन कर सके । न सगर गांवों पर न्योछावर 
हो सके, न विशेष जन उस रीति और नीति को कायम रख सके या उस पर 
कायम रह सके जिस रीति और नीति को गांधीजी ने उन विशेषों को सिखाया 
था । तो सोचा कुछ था, परिणाम कुछ हो गया । 


इस समय एक ऐसी स्थिति है कि हमारा राज जो जनतांत्रिक राज है 
उ अभिलाषा यही है कि जन की सेवा करे और उसको सम्पन्न बनाए, 
उसका गरीवी को हटाए, उसके लिए कल्याण कार्य करे । लेकिन हमारा राज 
ओर हमारा राष्ट्र ये दोनों एकार्थक नहीं हैं। राष्ट्र की भाषा कुछ है, राष्ट्र की 
भाषाएं अनेक हैं और राज की सेवाएं कुछ हैं । राज जिस संस्कृति को पोषित 
कर रहा है वह एक है और राष्ट्र में हमको अनेक दूसरी संस्कृतियां मिलती हैं । 


हमने अंग्रेजी के अनुवादन और अनुवादन के भी अनृगंजन के प्रभाव में 
अपने Sig को कह दिया--'धर्मनिरपेक्ष' । उसी वात को कहा जा सकता था 
REE सापेक्ष, लेकिन हमने उसे धर्मनिरपेक्ष कह दिया । तो धर्म का नाम 
लेते हुए भी मन में एक शंका होती है कि कहीं हम पिछडे हुए आदमी न मालम 
a l कहीं हम उस श्रेणी में न आ जाएं कि यह तो प्रगतिशील आदमी नहीं 
है। तो जिस वात को कहना चाहिए था कि सर्वधर्म सापेक्ष हमारा राज्य होगा. 
उसको उन्होंने कहा --धर्म निरपेक्ष राज्य । $ E 


इसी प्रकार अभी हाल ही में एक शब्द चला है-'फंडामेंटलिज्म' | यह 

शायद हमने पाश्चात्य पत्रों से, अखबारों से लिया और ईरान के संदर्भों में 

पहल पहल इसका उपयोग हुआ था कि 'फंडामेंटल इस्लाम? । भई, उन्हीं की 
: p Ke 
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दृष्टि स 'फंडामेंटल इस्लाम' कट्टरपन है, अनुदारता है, लेकिन अगर हम खुले मन 
से सोचें और सद्बुद्धि से विचार करें तो हमको मालूम होगा कि हर 'रिलीजन' 
के “फंडामेंटलस' तो यही हैं कि एक-दूसरे में मेल हो । बुनियादी तौर पर सब 
धर्म मानव का कल्याण चाहते हैं और यही चाहते हैं कि सब अच्छे मनुष्य l 
बनें । जितने भी धर्म हैं वे सव मानव जीवन को उन्नत बनाने के लिए हैं और 
उद्देश्य यह हैं कि हम अच्छे मनुष्य बनें । मैं तो कहूंगा कि जीवन को स्वच्छ, | 
सुंदर, कल्याणमय, परिपक्व और निरंतर ऊर्ध्व गमन करने की शक्ति वाला 
बनाने के उद्देश्य से ही हमारे धर्म, हमारी जितनी 'साइंसेज' हैं, हमारी जितनी 
आर्ट स' हैं, जितना भी हमारा साहित्य है, काव्य है, सब कुछ उसी जीवन के 
लिए ही तो है क्योंकिजीवन का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि इस जगत में जो 
प्रकाश्य ES जो प्रकाशक नहीं है, वह प्रकाशक नेत्र से ज्योति यहां ले आए । | 
जो निरंतर परिवर्तनशील है अर्थात असत है या सद-असत है उसमें कोई | 
टिकाऊ मुल्य स्थापित कर दे या जो मृत्यु का क्षेत्र है उसमें अविनाशत्व का 
प्रतिपादन कर सके और उसकी सच्ची अनुभूति करा सके कि व्यक्ति मरकर 
भी नहीं मरता, वह तो होता रहता है। वृक्ष उखड़ जाता है लेकिन वृक्ष तो 
पैदा होते रहते हैं । यानी जो जीवन की इस बात को सिखाए कि जीवन निरं- 
तर उन्नतिशील है, परिवर्तनशील है और वह अविनाशी है और यह सामूहिक 
जीवन है, यह अविभाज्य जीवन है, व्यक्ति तो केवल इसका माध्यम है । इसके 
लिए जो धर्म है, उसकी जो बुनियादी बातें हैं वे तो सब एकाकार हो जाती हैं | 
उनमें तो कोई भेद-भाव होता नहीं है लेकिन हम अंग्रेजी के प्रभाव में कहते हैं 

कि 'फंडामेंटलिज्म' खराब चीज है। तो ऐसी कुछ बाधाएं आ जाती हैं। मैं यह 

नहीं कहता कि हम पुराने शब्दों को भी सही अर्थ में प्रयुक्त करते हैं, अपने _ 
संस्कृत के शब्दों को भी । जैसा कि मैंने आरम्भ में ज्ञान के उच्छिष्ट के बारे 

में कहा था, तो उच्छिष्ट का अर्थ हम समझते हैं--जूठा । उच्छिष्ट का अर्थ है 

¬ ऊपर रखा हुआ - 'उत्‌ शिष्ट' | जो ऊपर रखा हुआ बच जाए, वह्‌ उच्छिष्ट 
है। इस तरह से हमारे दर्शन में उच्छिष्ट ब्रह्म की भी कल्पना है । उच्छिष्ट 
गणपति की भी आराधना की बात कही जाती है । अब जो हमारा मंत्र है: 


'ऊ पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते 
qim पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।' 
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तो अपशिष्ट है तो कुछ उतशिष्ट भी होगा, जब अवशिष्ट है तो उतशिष्ट 
भी होगा तो सच पूछिए तो हम दूसरे शब्दों का भी उपयोग अब एक अलग 
अर्थं में करने लगे हैं। तो सबसे पहली आवश्यकता यह है कि हम यह स्थिर 
करें कि क्रिस शब्द का क्‍या अर्थ होगा, अर्थात उसका स्वरूप क्या होगा । 


किसी शिष्य ने एक बार चीन के महान आचार्य मास्ट कुंग से, जिन्हें कन- 
फ्यूशियस कहते हैं, पूछा कि हमारी राज्य व्यवस्था और हमारी समाज व्यवस्था 
केसे सुधर सकती है, तो उन्होंने उत्तर दिया - शब्दों के सही उपयोग से । 
अब वे बड़ा चकराए कि यह कैसी बात आप करते हैं। तब उन्होंने समझाया 
कि जब तुम माता शब्द कहते हो तब उसका अर्थं माता होना चाहिए और 
माता जब उसका अर्थ होता है, तो यह समझ लो कि तुम उसके प्रति कृतज्ञ 
भावना रखोगे, जिसने तुम्हें जन्म दिया, पालन-पोषण किया और जिसने 
खुद भूखा रहकर तुमको भोजन दिया, बड़ा किया । तुम जव यह समझोगे 
तो अपने आप तुम्हारे कतंव्य का बोध तुम्हें हो जाएगा । पिता है, तो पिता 
हुआ | तो जब सही शब्द सही अर्थ में प्रयुक्त होने शुरू हो जाएंगे तव उनके 
मूल्य भी सही हो जाएंगे और इस बात की आवश्यकता इसलिए है कि हमारे 
ऊपर एक विदेशी भाषा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है । इसलिए उस विदेशी 
भाषा के प्रभाव में हम" अपनी भाषा को सही रूप में न तो ग्रहण कर पाते हैं 
न हम उसका सही उपयोग कर पाते हैं। सच पूछिए तो यह कोई छोटी-मोटी 
समस्या नहीं है । इसको बहुत बड़े पैमाने पर और सब लोगों को आपस में 
सहयोग करके इस समस्या को हल करना होगा । जितना परिवर्तन आज मैं 
देख रहा हूं-पहले के उस युग में जब हमने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया 
और इस युग में जब हम स्वतंत्रता का उपभोग कर रहे है-तो मुझे फिर से 
Heel मैथिलीशरण की ये पक्तियां याद आ जाता हैं जो कि आज भी 
समीचीन हैं : 

हम कौन थे, क्‍या हो गए हैं, और क्‍या होंगे अभी, 
आओ विचारें यह समस्या आज हम मिलकर सभी ।' 


तो सव मिलकर विचार करें, इसके लिए संसद तो हमको मिल गई, 
सभा ता हमको मिल गई। और सभा है तो सभ्यता भी मिल गई, लेकिन 
सभा मे जो सभ्य लोग अर्थात सदस्य लोग बेठेंगे, वे आपस में कैसा व्यवहार 
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करेंगे, वह तो हमको संस्कृति से ही मिल सकता है । हमारी संस्कृति ही हमको 
इस योग्य बनाएगी कि हम आपस में एक सभा के सदस्य होने के नाते और 
उस हैसियत से आपस में केसा वर्ताव करें। संस्कृति ही यह सिखाएगी कि 
निधिपति कोई और है और बड़े से बड़ा नेता केवल निधिपति का प्रतिनिधि 
हो सकता है । हमारे यहां यह अच्छी तरह से बताया गया था कि राम निधि- 
पति हैं, भरत उनके प्रतिनिधि । और भरत प्रतिनिधि का कार्य करते हैं । जब 
राम स्वयं राजा हो गए तब उन्होंने रामेशवर को निधिपति बना दिया और 
स्वयं रामेशवर के प्रतिनिधि बन गए । तो भाज के संदर्भ में, मान लीजिए, 
हम रामेशवर को न भी माने, हम ईश्वर को न भी माने, ब्रहमणस्यपति जिस 
मंत्र का देवता है, उस मंत्र को भी हम न मानें लेकिन यह तो मानना ही 
fet कि भारत निधिपति है । हम भारत के नागरिक अपने-अपने क्षेत्र में 
उस निधिपति के प्रतिनिधि मात्र हैं, हम निधिपति नहीं है । जब तक हमारी 
प्रतिनिधि सभाओं के सदस्यों का यह भाव नहीं होगा तब तक, मैं कहूंगा, 
उनको सच्ची संस्कृति प्राप्त नहीं हुई है। वे आपस में केसे व्यवहार करें ? 
घर तो आपने दे दिया । वह तो सभ्यता दे देती है लेकिन घरोबा क्‍या चीज 
है, यह संस्कृति सिखाती है । आपके पास मंदिर तो है लेकिन मंदिर में प्रवेश 
करने का और वहां बैठने का भाव क्या होना चाहिए, यह संस्कृति सिखाती 
है । सभ्यता भी तो तभी अच्छी तरह से उन्नत होती है जब सभा में बैठने 
वाले सदस्य उस सभ्यता के अनुसार सुसंस्कृत हों । तो भारत को हम अपना 
निधिपति मानें । जो विद्या के क्षेत्र में बहुत विद्वान लोग हैं वे यह समझें कि 
विद्यानिधि का निधिपति तो वह है; जो शास्त्र शक्ति वाले हैं वे यह समझें 
कि शास्त्र शक्ति का निधिपति तो वह है, हम उसके प्रतिनिधि हैं; जो ललित 
क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं वे अच्छी तरह से यह समझें कि लालित्य, रस, कला 
इनका निधिपति तो कोई और है, प्रियतत्व का निधिपति कोई और है 
लेकिन हम तो उस प्रियतत्त्र के निधिपति के अधिक से अधिक प्रतिनिधि बन 
सकते हैं। अगर निधिपति बनने का प्रयत्न हम करेंगे तो हम असंस्कृत 
कहलाएंगे और जो असंस्कृत सभ्यजन सभा में बैठेंगे वे उस'सभयता का विनाश 
कर देंगे जिस सभ्यता को हमारे संविधान ने हमको दिया था। 


आज हमारे सौभाग्य से ऐसा अवसर है कि हम उस विभूति का स्मरण करें 
जिनको हमने देशरत्न बाबू राजेन्द्र प्रसाद कहा था । मुझे अच्छी तरह से याद 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


28 


है । सन 1934 में मकर संक्रांति का दिन था। दोपहर का समय था । दोपहर 
थोड़ी-सी ढल रही थी । मैं प्रयाग में उस समय एम० Vo प्रीवियस में पढ़ता 
था और तभी से पत्रकारिता में मुझे रुचि हो गई थी और मेरे गुरु थे पंडित 
वेंकटेश नारायण तिवारी । तो मैं उनकी बैठक में उनके पास बैठा हुआ था । 
वह तख्त पर बैठे थे। एकाएक ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे हम fester पर 
बेठे हैं जो हिलने लगा था । बड़ा आनंद आया मुझे । लेकिन तिवारी जी तो 
बड़े अनुभवी, बड़े बुद्धिशाली थे, सावधान भी थे । उन्होंने जो बाहर देखा तो 
पाया कि सब दीदारें डोल रही हैं। और उन्होंने कहा कि यहां बैठकर क्या 
कर रहे हैं, बाहर निकलिए। बाहर निकलकर देखा तो सब कुछ लगता था 
कि हिल रहा है। यह वही भीषण भूकम्प था जो बिहार में आया । उसमें 
बाबू राजेन्द्र प्रसाद ने जो सेवाएं कीं उनके कारण उनकी छाप बिहार के लोगों 
पर और पुरे भारत के लोगों पर ऐसी बन गई थी कि जब वह संविधान सभा 
के अध्यक्ष बने या हमारे पहले राष्ट्रपति बने तो लोगों को बहुत हो आनंद 
आया । देशरत्न बाबू राजेन्द्र प्रसाद भारतरत्न राजेन्द्र प्रसाद वने, Sto राजेन्द्र 
प्रसाद बने तो लोगों के मन को बहुत संतोष हुआ और भारत के उस प्रथम 
नागरिक--सर्वोच्च नागरिक का आज जन्मदिन है तो इस अवसर पर बहुत ही 
आनंद होता है. क्योंकि वह बहुत ही सुसंस्कृत आदमी थे । भारतीय भल- 
मनसाहत उनमें भरो हुई थी। उनका व्यक्तित्व अजातशत्र व्यक्तित्व था। वह 
विद्या-विनय-मंडित व्यक्तित्व वाले थे । उनका कृतित्व शिवं से परिपूर्ण र 
इसलिए उनका जीवन सत्य भी था, सुंदर भी था । तो आज हम उनका पुण्य 
स्मरण करते हैं और संयोगवश वह मकर संक्रांति भी मुझे याद आती : 

हमने भयंकर भूकम्प देखा था । 83 


सांस्कृतिक संक्रांति की अगर सही fear नहीं हुई तो हमारे भारतजन के 
हृदय में भी ऐसा ही भूकम्प आएगा । क्योंकि यदि आज के विशेष लोग उनके 
पास नहीं जाएंगे और उनके निकट नहीं रहेंगे, उनको अपनाकर सुधारने का 
प्रयास नहीं करेंगे तो उस व्यवधान का लाभ उठाकर खराब शक्तियां घस 
जाएंगी और वे उस भारतजन के मानस में विक्षोभ पैदा करेंगी और उससे 
हमारे राष्ट्र को जो संकट आज बहुत हल्के--अल्प-स्वल्प रूप में दिखाई पड़ 
रहा है, वह विकराल रूप धारण कर लेगा | तो कहीं प्राकृतिक संक्रांति ऐसी 
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न हो जाए। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि हम उस सांस्कृतिक संक्रांति 
की ओर ध्यान दें जो सही शिक्षण के द्वारा प्रसारण भौर सम्प्रेषण के लोक 
सुलभ और लोकव्यापी माध्यमों के द्वारा उपस्थित की जा सकती है । 


मैं यह भी अनुभव करता हूं कि जो मध्यवर्ग भारत को मध्ययुगीन जजर 
व्यवस्था से उबारने के लिए अग्रसर हुआ था वह सिमटकर ऐसा संकुचित 
मध्यवर्ग दन गया है कि जो भूमि, भूमिजन, भूमि की परम्पराओं से और भूमि 
के इतिहास से अपना आत्मीय सम्वंध जोड़ नहीं पाता । हमें ऐसा लगता है 
कि हम देश में रहते हुए भी विदेशी बन गए हैं। यह नहीं होना चाहिए । ऐसा 
होने की कोई आवश्यकता नहीं है और इस सम्बंध में हमको मिल-जुलकर 
अच्छी तरह से विचार करना चाहिए कि जो स्वप्न रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने देखा 
था - उस प्रार्थना में जिसमें उन्होंने कहा था--'चित्त जेथा = उच्च जेथा 
शिर', वह स्वप्न पुरा हो । ज्ञानगंगा मुक्‍त प्रवाहित हो--उन्होंने यह स्वप्न 
देखा था । उन्होंने यह स्वप्न देखा था कि मेरे घर-आंगन में उदंड सिर उठाने 
वाली ऐसी दीवारें खड़ी न हो जाएं जो मेरे घर को संकुचित और क्षुद्र बना 
दें। उन्होंने यह नहीं चाहा था कि मेरे देश में जो नई प्रवृत्तियां हैं वे अपने 
वल-वेग के साथ प्रवाहित होकर फिर किसी वंजर बालुका-राशि में लुप्त हो 
जाएं। वह यह नहीं चाहते थे कि हमारे देश की कर्मशक्ति उन छोरों को न 
छुए जिनकी सम्भावनाएं उस समय की भी नहीं जा सकती थीं । वह चाहते थे 
कि, जिन्हें हम वाद में भारत भाग्य विधाता कहते हैं, वे परमपिता भारत की 
हृततंत्री पर निष्ठुर आघात करें और हृततंत्री में एक नई चेतना जगा दें कि 
हमारा देश भारत एक नए स्वातंत्र्य स्वर्ग में जागे । वह स्वातंत्र्य स्वर्ग हमको 
एक यथार्थ सत्य बनाना है और यह तभी हो सकता है जब विशेष जन का 
सामान्य जन के साथ आत्मीयता का सम्बंध हो । 


सुब्रहमण्य भारती ने सामान्य जन का जय-जयकार करते हुए कहा था : 


“सर्वश्री भारत जन समुदाय सदा जय हो, सदा जय हो, सदा जय ai 
स्वत्वभी भारत जन समुदाय सदा जय हो, सदा जय हो, सदा जय हो ४ 


लेकिन आज तो हम देख रहे हैं कि सामान्य जन जिनकी सर्वसत्ता है, मान 


ली गई है-सर्वसत्ता, उसकी सत्ता में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है । हमने माना कि 
ऐसे भी प्रयत्न हुए कि भूदान, सम्पत्ति दान, जीवनदान के द्वारा सामान्य जन 
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; as रचनात्मक प्रवृत्तियां पहुंचे, विशेष जन की संवेदना jo विशेष जन की 
`सेवा पहुँचे, अपित हो, लेकिन एक दान जो हमारे देश में नहीं हुआ और जो 
होना चाहिए था, ag था सत्तादान । हर जन की सत्ता है, जन-जन की सत्ता 
है । वक्ता से ज्यादा श्रोता की सत्ता है। तो सत्तादान करने का समय आ 
गया है। प्रतिनिधि आपस में मिलकर यह सोचें कि हम सव निधिपति के 
प्रतिनिधि हैं । निधिपति भारत है, उस भारत की सेवा में हमें संलग्न रहना 
है, तो ऐसा शिक्षण सम्भव हो सकेगा, ऐसी संस्कृति सम्भव हो सकेगी जिससे 
हमारी सभ्यता एक ऐसे नए अभियान की ओर अग्रसर हो जो भारतीय 


इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ । 


| 
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